ऊँ 
पंचछंबशी - विदब्रयाजन्द 


*॑ अथात्र विषयान्रन्दो ब्रह्मानन्दांश कपभाकू। 

निरूप्यते ढ्वारक्ष्‌त: तदुं&त्वं श्रुतिर्जगौ।॥१॥। 
«अब यहां ब्रह्मानन्द के अंश कप विषयाजन्द का निकूपण कबढते है। 
यह ब्रह्मज्ञान का छाढ है। श्रुति में इन्ते ब्रह्माजन्द करा अंश कटा गया है। 
॑ एबोउन्य परमानन्दों योउब्छाण्डैकर्सात्मक:। 

अन्यानि क्षृतान्येतत््य मात्रामेबोपक्षुंजते | २ ।। 
«जो अव्छण्ड एकब्म्ात्मक है वही इन जीव का ब्वकूप पदमानन्द है। 
अन्य प्राणी इनके अंश मात्र को भ्रोगते है। 
॑ शाल्ता घोबास्तथा कमूढा मनझ्रो व्ृत्तयक्त्रिधा। 

वैडग्यं क्षान्तिदौदार्यम्‌ ड्त्याद्या: शान्तद्ृत्तय: |।३।। 
*.. मन की तीन प्रकाढ की ब्रत्तियां होती है - शान्त, घोर, और कूढ। 
इनमें वैढग्य, क्षाल्ति, उद्ाढता आढि श्षान्त त्रत्तियां हैं। 
४ तृष्णा स्लेहों ग़गलोओऔ ढृत्याद्या: घोकबक्ृत्तय:। 


मसंमोहो भ्रयमित्याद्या: कथिता मूढकबृत्तय: |॥४॥। 
*  तृष्णा, बलेह, ढाग, ओर लोक् डत्याढ़ि प्रोढ व्त्तियाँ है ओर अंमोह, 





भ्रय ड्त्याद़ि कूढ ब्क्तिया कही गयी है। 


*॑ वृत्तिष्वेतामु झर्वाय्जु ब्रह्मणश्चित्स्वभ्ावता। 
प्रतिब्रिम्बति शान्तामु झुब्खं च प्रतिबिम्बति।॥५।॥। 


* . डन क्रश्नी ब्रत्तियों में ब्रह्म की चिढ्रपता प्रतिब्रिम्बित होती है, किल्तु 
केवल श्ञान्त त्रत्तियों में उच्चका झुब्त प्रतिबिम्ब्रित होता है। 


+॑ कप कप बक्षवात्नों प्रतिकप डति श्रुतिः। 

उपमा कूर्यकेत्यादि कूत्रयामाम्त॒कूत्रकृत्‌ ।॥६।। 
* श्रुति कह्वती है कि यह्ठ ब्रह्म प्रत्येक कूप व ढेंह् में प्रतिबिम्बित हुआ। 
मरूत्रकार ले क्षी उच्से जल में प्रतिब्रिम्बरित मूर्य की उपमा ब्रह्मकूत्र में ढी है। 
+॑ एक एब हि क्षूतात्मा क्षूत्रे क्षेत्र व्यवक्थितः। 

एकधा बहुधा चैव द्वुश्यते जलचल्द्वबत्‌।।॥७॥। 
* एक ही क्ष्तात्मा क्ष्तों में स्थित है। वह जत्र में चन्ढ्वमा के प्रतिबिम्ब 
की भ्रांति एक कप में और अनेक कप में क्षी ढिव्खाई ढेता है। 
+॑ जले प्रविष्ट#चन्द्वोड्यम्‌ अन्स्पष्ट: कलुषे जले। 

विस्पष्टो निर्मते तहदू ढेधा ब्रह्मापि वृरत्तिदर॒।॥८॥। 
«जल में प्रविष्ट यह चब्छक्षमा जैसे मत्रिज जत्र में अन्पष्ट और निर्मल 





जल में विव्पष्ट है, उन्सी प्रकार ब्रह्म भरी व्रत्तियों में ढो प्रकार का ढिव्खाई 
ढेता है। 
+॑ घोर्कूढामु मात्रिन्यात्‌ झुब्खांशश्च तिब्रोहित:। 

ईषन्‌ नैर्मल्यतस्तत्र चिढंशप्रतिबिम्बनम्‌ | ।९।। 
«घोर और कूढ़ ब्त्तियों में मत्रिनता के कारण ब्रह्म का आनन्द का 
अंश छिपा बहता है, तथापि थोड़ी निर्मत्रता के कारण उनमें चेतना का 
अंश प्रतिबिम्बित होता है। 


॑ यह्वापि निर्मले नीढे वह्नदौष्णयस्य मंक्रम:। 

न॒प्रकाशन्य तढह्वत्स्यात्‌ चिन्मात्रोद्क्षृतेटिव च ॥॥१0॥। 
«अथवा जैसे निर्मत्र जल में क्षी अग्नि की उष्णता का प्रवेश होता है 
किन्तु उम्चके प्रकाश का नहीं होता, वेन्से ही घोर ओर कूढ़ ब्त्तियों में ब्रह्म 





की चेतना ही उद्क्ष्‌त होती है, आनन्द नहीं। 


*॑ काष्ठे त्वौष्ण्यप्रकाशों छौ उद्भ्रब॑ गच्छतो यथा। 
शान्तामरु सुब्छचैतन्ये तथेबोद्क्षृतिमाप्लुत: ।॥१९॥। 
* किन्तु जैसे कराष्ठ में अग्नि की उष्णता और प्रकाश ढोलों का उद्क्षव 
होता है, वैन्से ही श्ान्त व्त्तियों में चेतना और आनन्द दोनों प्रकट होते है। 
+॑ वस्तुस्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तूश्रयो: क्मा। 
अनुक्षृत्यजुत्ाकरेण कल्प्यते हि नियामकमू।॥१२।। 
*« वस्तु के स्वक्षाव का आश्रय लेकर ढोनों की व्यवस्था तो एक 


समान है क्योक्रि अलुक्षति के अतुत्ञाग ही नियामक कल्पना होती है। 


+॑ न घोदामु न मूढामु खुब्खालुअब ईक्ष्यते। 

शान्तान्बधि कक्‍्वचित्कश्चित्‌ झुब्खातिशय ईक्ष्यताम्‌ | ।१३।। 
« घोर ओर कूढ व्रत्तियों में सुब्खा का कोर्ड अलुक्षय नही होता, किन्तु 
शान्त ब्रत्तियों में क्षी क्रम और क्रश्ने अधिक बुच्छ अनुभ्षवमें आता है। 


*॑ गुहक्षेत्रादेविषये यद्धा कामो क्षवेत्तद्ा। 

बढाजम्स्यास्य कामन्य घोदत्वात्तत्र नो झुब्खम्‌।॥१8।। 
«जब गृहक्षेत्र आढि विषयों की कामना होती है तो वह कामना 
ढजोगुणी होने स्ले घोर होती है और उम्ममें सुब्ख नहीं होता। 


+॑ मिद्केल्ल वेत्यन्ति दुःछखम्‌ अस्वि्छौ तह़िवर्धते। 

प्रतिबन्धे भ्रवेत्क्रोधो छेषो बा प्रतिकूलत: ॥॥१५॥। 
«यह कार्य सिर होगा या कहीं - ऐक्सा संशय बहले पर दु:व्ख होता 
है और कार्य ऋिछ्छ न होने पढ ढु:व्ख बढ़ता है। बाधा पडले पर क्रोध 
आता है और विद्ेध होले पढ छेष बढ़ता है। 
॑ अशक्यश्चेत्प्रतीकारों विषाद: क्यात्स ताममः। 

क्रोधादिब्व॒ महदूदु:ब्खं सुब्खशंकापि दूढत: ॥॥१६॥। 


*«. यढ्वि विद्ेध करा निवारण ऋम्भव न हुआ तो बिषाढ उत्पन्न होता है। 





वह्ल तमोगुणी ब्रत्ति है। क्रोध्व आढ़ि में महादु:व्ख होता है। इमलत्रिए उम्ममें 
सुब्ख की मंभावत्रा ढकूढ तक नही बह़ती। 
+॑ काम्य लाभ हर्षव्ृत्ति: शान्ता तत्र महत्मुच्खम्‌ 

भोगे महत्तरं लाभ प्रव्नक्तावीषढेव हि।१७॥। 
*.. काम्य वच्तु के लाक्ष क्ते हर्षज़्त्ति उत्पलन होती है। वह्ल शान्तद्रत्ति 
है। इनमें महत्‌ खुब्ख है। उद्चके क्रोगले पर महत्तढ झुब्ख होता है। उन्चके 
लाभ की आश्या में थोडा छुब्छा होता है। 


+॑ महत्तमं विषक्तो तु॒विद्यानन्दे तदीबितम्‌। 

एवं क्षान्तो तथौढ़ार्ये क्रोधलोभ्रनिवार्णात्‌ | ॥१८ |। 
*«  वेगग्य में महत्तम मुब्ख है, उनम्कका वर्णन विद्यानन्द में हुआ है। डृब्स 
प्रकार क्षाल्ति और उढ़ाढता की ब्रत्तियों में क्राध और लत्रोक्न की व्रत्तियों 
का निवारण हो जाता है। 


४ यद्यत्सुव्छ॑ं भ्वेत्तत्तद्‌ ब्रह्मैब प्रतिब्रिम्बनातू 
वृत्तिष्वन्तर्सु्मा न्वच्य॒ निर्विघ्ल॑ प्रतिबिम्बनम्‌ | १९।। 
*  इम्न प्रकार जो जो खुब्ख होता है बह ब्रह्म के प्रतिबिम्बित होने के 
प्राप्त होता है। अन्‍्तर्गुब्ती त्रत्तियों में ब्रह्म का प्रतिब्रिम्बर निर्विध्त उत्पलन 
होता है। 
*॑ मत्ता चिति: झुब्ख॑ं चेति क्‍्वक्षावा ब्रह्मणन्त्रय:। 
मृच्छिलादिद्य॒ क्त्तेव व्यज्यते नेतरत्‌ छयमू्‌।।२०॥। 
«. खजत्ता, चेतना और खुब्खछा - ये तीन ब्रह्म के स्वक्षाव है। कृततिका, 
शित्रा आदि में उम्बका ऋत्ता व्वक्षाव प्रकट है, अन्य ढो (वेतला ओर 
सुब्ख) उम्ममें प्रकट नहीं होते। 


+॑ मत्ता चितिर््वयं व्यक्तं धीदवृत्त्योघोर्कूढयो:। 
शान्तब्त्तौ त्रयं व्यक्तं मिश्र ब्रह्मेत्थमीवितम्‌ २९ ।। 





*«. ब्त्ता ओर चेतना - यह ढोनों स्वक्षाव बुद्धि की पघ्रोर ओर कूढ 
व्त्तियों में व्यक्त है और शान्त ब्रत्तियों में ब्रह्म के तीनों स्वक्षाव व्यक्त 
है। इब्स प्रकार मिश्र ब्रह्म का निकृपण किया जाता है। 


॑ अमिश्र॑ ज्ञानयोगाभ्यां तौ च॒ पूर्बवश्षुद्वीशितौ। 

अआद्येज्ध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययो्यो: |॥२२।। 
«.. ज्ञान ओर योग म्ते अभिश्र ब्रह्म जाना जाता है। उन दोनों का वर्णन 
पहले हो चुका है। ब्रह्मानन्‍्द प्रकशण के प्रथम अध्याय में योग ओर ढूदे 


० 


तथा तीकरे अध्याय में ज्ञान का वर्णन हुआ है। 


| अम्नत्ता जाड्च॒दु:बख्े हें मायाक्ृपं त्रयं तिवदम्‌। 
अम्त्ता नबश्षृंगाढौ जाडूयं काष्ठ शिलादियु।॥२३।। 
*  अम्त्ता, जड़ता और ढु:ब्ख - ये तीन माया के कप है। नबश्षंंग में 
अम्त्ता तथा क्राष्ठ, जित्रा आढ़ि में जड़ता है। 
+॑ घोषकूद्धियोर्दु:बखम्‌ एबं माया विजृम्भ्रिता। 
शान्तादिबुर्धिवृत््यैक्यात्‌ मिश्र॑ ब्रह्मेति कीर्तितम्‌ ।॥२४ ॥। 
« घोर ओर कूद बुछि त्त्तियों में दुःख है। इस प्रकार माया का 





विब्तार है। शान्त जआढ़ि बुछ्ि व्त्तियों के म्राथ एकता होने पढ ब्रह्म मिश्र 

ब्रह्म” कहलाता है। 

*॑ एवं स्थितेउ्त्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्पुमानमौ। 
बुशंगाढितुपेक्षेत्र श्षिष्टं ध्यायेद्रआयथम्‌।॥२५।। 

* ऐस्मी स्थिति होले के कारण, जो प्रक्रष ब्रह्म का ध्यान कबना चाहें 

वह बुश्यंग की उपेक्षा कर डेब बढ़े ब्रह्म के लक्षणों करा ध्यान करें। 


'॑ शिलाढदौ नामकपे ढहे त्यक्त्वा झनन्‍्मात्रचिन्तनम्‌। 
त्यक्त्वा दुःब्खं घोगमूढ धियो: मच्चिढ्षिचिल्तनम्‌ |।२६।। 
«  जित्रा आदि में जाम ओर ऋकूप डन ढोनों क्रो त्यागकढ म्त्ता मात्रकरा 





चिल्‍तन करना बचाहिए। घोर और कूढ ब्रत्तियों में ढु:व्ख का त्याग कर 
सत्‌ ओर चित्‌ क्रा चिल्तन कबना चाहिए। 
शान्तामरु म्रच्चिढ्ानन्द्ान्‌ त्रीनप्येवं विचिन्तयेत्‌ 
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टा: तिच्त्रश्चिल्ता: क्रमादिमा: ॥॥२७।। 
«  शान्त ब्त्तियों में सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द डून तीनों का चिंतन करना 
चाहिए। ये तीनों ध्यान क्रम मे कनिष्ठ, मध्यम और उत्कृष्ट है। 
| मन्दृस्य व्यवहाबेउपि मिश्रब्रह्मणि चिन्तनम्‌ 
उत्कृष्टं बकतुमेबात्र विषयानन्द ईदित: ।॥२८॥। 
«.. मन्दढ बुछ्धि वाले पृ्ष को व्यवहार में भी मिश्र ब्रह्म का चिन्‍्तल 
करना उत्तम है। यह बताने के त्रिए विषयानन्द का वर्णन क्रिया गया। 
५ ओदढाम्ीन्ये तु धीबृत्ते: शैथिल्यादुत्तमोत्तमम्‌। 
चिनतनं वामनाननदे ध्यानमुक्‍तं चतुर्विधम्‌।।२९।। 
* . उद्म्ीनता में तो बुछ्धिव्त्तियां शिथित्र हो जाने पढ़ वान्मजानन्ढ क्रा 
चिंतन हो क्षकता है, वह्ठ ऋर्वोत्तम है। इन प्रकार चाए प्रकार का ध्यान 
कहा गया है। 
४ न॒शध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्येव म्ना ब्खलु। 
ध्यानेनैकाग्रूथमापश्ले चित्ते विद्या स्थिढ्रीअवेत्‌।॥३0।। 
*. ज्ञान और योग म्रे प्राप्त होने वाली ब्रह्मविद्या है, वह् ध्यान नहीं है। 








ध्यान के अभ्याम्र से एकाग्रता आती है और चित्त में विद्या व्थिढ होती है। 


५ विद्यायां म्रच्चिढालन्दा अच्छाण्डैकर्सात्मताम्‌ | 
प्राप्य भ्रान्ति न भ्रेढ्देन भ्रेदकोपाधिवर्जनातू | ॥३१।। 
« विद्या उत्पन्न होने पर समच्चिद्मलन्द्म्बरूप ब्रह्म अव्छाण्ड एकरुलस कप 





में आत्मक्षाव मे क्षात्षित होता हैं, किन्तु भ्रेढ्ठ उत्पन्न करने बाली उपाधि 





॥ बढ़ने पढ वह्ठ क्षात्षित नहीं होता। 

शान्ता घोड़ा: शिल्राद्याश्व भ्रेदकोपाधयो मताः। 
योगाहिबेकतो वैबाम्‌ उपाधीनामपाकृति: ।॥३२।। 

«. शान्त, घोर, कूढ और जिला जआढ़ि क्रेढ़ उत्पन्न कबने वाली उपाष्टि 

यां है। योग और ज्ञान मे ये उपाधियां ढूढ हो जाती है। 

ह। निक्रपाधिब्रल्लतत्त्ते भ्राज्ममाने न्व॒यम्प्रभे | 
अद्लैते त्रिपरुटी नास्ति क्षूमानन्दोडति उच्यते।।॥३3।। 

«.. स्वयंप्रकाश तथा उक्लेत लिक्रपाधिक ब्रह्म तत्व क्षात्षित होने पढ 





त्रियुटी नहीं रह जाती, इनम्नलिए वह क्षूमालन्द कहलाता है। 
॑ ब्रह्मानन्द्श्निध्रे ग्रन्थे पंचमोउध्याय ईडितः। 
विषयानन्द एतेन छाद्रेणान्त: प्रवेश्यताम्‌।॥38 |। 


«.. ब्रह्मालन्द नाम के गंथ में यद्ठ विषयानन्द लाम का पांचवा अध्याय 





कहा गया है। इन्म छाढ से ब्रह्मालन्द में प्रवेश कबे। 
*॑ प्रीयाह्डबिहढो5नेन ब्रह्मानन्देन मर्वद्या। 
पायाच्च प्राणिन: मझ्र्वान्‌स्वाश्रितां+छुछमानमसान्‌ | ।३५॥। 
«.. इन्म ब्रह्मानन्द प्रकरण व्ले हढि तथा हज कप पढमात्मा ऋदाा प्रक्नन्न ढहें 
ओर शुद्ध मन बाले अपने आश्रित ऋब प्राणियों का छक्षण कढ़ें। 
ड्ति ब्रह्मानन्दें विषयानन्द समाप्त: ।। 
ओम तत्मत्‌। 


